||श्रीगणेश|| 
राजस्थानी साहित्य में ज्योतिष दोहे 
प्रिय पाठको! 


आप सभी ने आज तक ज्योतिष को संस्कृत और हिंदी में ही पढ़ा और 
समझा है! आज हम आपको ज्योतिष दोहों से अवगत कराएंगे जो की 
राजस्थानी भाषा में राजस्थानी कवियों द्वारा लिखित है ! ज्योतिष शास्त्र को 
हमारे राजस्थानी कवियों ने दोहा चौपाई की भाषा में लिखे हैं । जो 
आज किसी पुस्तक के रूप में हमे प्राप्त हैं ये बड़ा ही खेद है , पर 
मुजे ज्योतिष के सूत्र कुछ ग्रामीण वयोवृद्ध जनों से प्राप्त हुए , उन्ही 
का मेने सकंलन कर के पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप तक 
पहुंचाने की एक छोटी सी कोसिस की है । 


धन्यवाद ! 
॥संकलन कर्ता| 
बालशुक पं श्रीराधे जोशी दुलचासर 


राजस्थानी में नवग्रह - शांति दोहा 


सूरज चंदा भौम बुध , गुरु शुक्र शनि देव । 

सब ही जान किरपा करो नित उठ करता सेव ।। 
राहु - केतु किरपा करो धरहु आपरो ध्यान । 
भैरु चौसठ योगिनी पीर वीर हनुमान।। 

जती सती और सूरमा अरु बस्ती का देव । 
मनसा पूर्ण कीजिये रती न आवे खेव ।। 


एक उदहारण के तौर पर राजस्थानी दोहा द्वारा ज्योतिष में तिथियों का स्वरुप 


एक छठी एकादशी या नंदा तिथि जाण । 

दोयज सातें द्वादशी भद्रा लीजै मान ।। 

तीज अष्टमी त्रयोदशी जया तिथि है तीन । 
चौदस नौमी चतुर्थी रिक्त तिथि प्रवीन ।। 

दसवीं पुण्युं (पूर्णिमा) पंचमी मावस पूरण होय । 
'मोती' सोधि विचार कर कारज करियो कोय ।। 


अनुवाद इस प्रकार है 


यदि एकम,छठी और एकादशी - नंदा तिथि रविवार या मंगलवार के दिन हो , 
दूज,सप्तम और द्वादशी - भद्रा तिथि बुधवार या शुक्रवार को हो, 
तृतीया,अष्टमी और त्रयोदशी - जया तिथि बुधवार को हो, 

चतुर्थी , नवमी और चौदस - रिक्ता तिथि गुरुवार को हो एवं, 


पंचमी ,दशमी और पूर्णिमा - पूर्णा तिथि शनिवार को हो,तो मृत्युयोग होता 
है!अतः इन तिथियो और वारो में सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए! 


राजस्थानी कवि ने इस दोहे के माध्यम से सारे अच्छे मुहूर्त का वर्णन बड़ी 
सरलता से कर दिया है....... 


कवि लिखता है कि, 
” पूनम कि पड़वा भली अर, अमावस कि बीज । 
अण बूझया मुहुर्त भला है, तेरस कै तीज ।।” 


अर्थात पूर्णिमा के बाद आनेवाली पड़वा(प्रथमा) , तेरस (त्रयोदशी) और तीज 
(तृतीया) तथा अमावस्या के पश्चात शुक्लल पक्ष कि द्वितीया- यह दिन 
अनबुझे मुहूर्त होते है और इन दिनों में जो भी कार्य शुरू किया जाता है ,उनमे 
सफलता मिलती है! 


कवि ने इस दोहे के माध्यम से सारे यात्रा मुहूर्त का वर्णन बड़ी सरलता से कर 
दिया है....... 


“पूरब सोम शनैशर वासो , दक्षिण गुरु एकलो निवासो । 
भौम और बुध उत्तर जानो , शुक्र -रवि पश्चिम ठानो ।। 


अर्थात सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा कि यात्रा, 
गुरुवार को दक्षिण दिशा कि यात्रा और , 


मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा एवं , शुक्र - रविवार को पश्चिम दिशा 
कि यात्रा नेष्टकारी और अमंगलकारी होती है! 


दिशाशूल विचार यात्रा करने से पहले जरूर जान लें - दिशाशूल। 


सोम शनीचर पूरब न चालू। मंगल बुध उत्तर दिश कालू। 

रवि शुक्र जो पश्चिम जाय। हानि होय पथ सुख नहीं पाए। 

बीफे दक्खिन करे पयाना। फिर नहिं समझो ताको आना। 

यात्रा विचार अर्थात 

१ सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। 
२ मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। 


३ रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी 
चाहिए। 


४ वीरवार या बृहस्पति को दक्षिण दिशा की और यात्रा करना बहुत ही 
खतरनाक होता है। 


परन्तु अगर किसी विशेष कारण या बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु इन वारो को 


इन निषेध दिशा कि यात्रा करनी पड जावे तो इसके दिशाशूल के परिहार या 
इसके दोष को दूर करने के लिए किस वास्तु का सेवन कर के यात्रा आरम्भ 
करनी चाहिए 


राजस्थानी दोहा : 

घी खयार इतवार ने , सोमवार पय शुद्ध । 

गुड़ खाय मंगलवार ने, तिल खाय रे बुध ।। 

दही खायर गुरु ने , अर शुक्रवार जौ खाय । 

उड़द खयार शनि ने चलो शूल दोष मिट जाये ।। 

अर्थात दिशाशूल के दोषी से मुक्ति पाने के लिए कवि कहता है कि 
रविवार को घी का सेवन करके, सोमवार को दूध का सेवन करके, 
गुड़ का सेवन मंगलवार को, तिल का प्रयोग बुध को, 

दही का सेवन गुरुवार को, जौ खाय शुक्रवार और 


उड़द का प्रयोग शनिवार के दिन कि जाये तो यात्रा से होने वाली नुक्सान से 
हम बच सकते है! 


यात्रा करने से पहले इन वस्तुओं का भी प्रयोग कर सकते है। 
“रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़ करिए अर्पण । 
बुद्ध को धनिया, बिफै जीरा, शुक्र कहे मोहे दधि का पीरा। 
कहे सनी में अदरख पावा ,सुख संपति निश्चय घर लावा।” 


। रविवार को पान खाकर यात्रा करनी चाहिए। 

2 सोमवार को शीशे में मुंह देखकर यात्रा करनी चाहिए। 
3 मंगलवार को गुड़ खाकर यात्रा करनी चाहिए। 

4 बुधवार को धनिया खाकर के यात्रा करनी चाहिए। 

5 गुरुवार को जीरा खाना चाहिए। 


6 शुक्रवार को दही खाकर यात्रा करनी चाहिए और शनिवार को अदरख खा 
कर के यात्रा करने से सभी कार्य सफल होते हैं। 


दोहे द्वारा कवि यात्रा से पूर्व दिखने शुभ और अशुभ संकेत के बारे में चर्चा 
कर रहा है, वे इस प्रकार है... 


भैंसा खर लड़ता मग माही । 
स्वान बिलाई द्वन्द मचाई ।। 
विधवा नारी उबासी लैवे। 

कुत्तो कान फड़फड़ी देवे ।। 

रोगी रीछ सवार सदा ही । 

दाएं - बाएं हैं दुखदायी ।। 
इकली हिरणी दूजो स्यालो । 

भैसं चढ्यो मत मिलजो ग्वालो ।| 


तीन कोस तक मिल जावे तेली । 
निश्चय मौत शीश पर खेली ।। 
सुका लक्कड़ दूध अंगारा । 

सुने माथे विप्र भिखारा।। 


अनुवाद इस प्रकार है,अगर यात्रा पर जाने से पूर्व अगर यह संकेत होना जैसी 
कि 


भैंसा मिटटी या घास में अपने सिंघों को रगड़ता है, कुत्ता और बिल्ली के 
रूदन का स्वर सुनाई दे, 


विधवा नारी उबासी लेते नज़र आवे, कुत्ता कानो को फड़फड़ आये,रोगी और 
भालू का दिखना बड़ा ही कष्टकारक होता है ! 


अगर तीन कोस अर्थात ९ किलोमीटर से १२ किलोमीटर तक अगर कोई तेली 
(मतलब तेल को निकालने वाला) दिखाई दे जावे तो मृत्यु सामान कष्ट कहा 
गया है! इन सभी का सामने पड़ना अथवा दिखाई देना बुरा और अशुभ मन 
कहा गया है! 


परन्तु इस के विपरीत यात्रा में रवाना होते वक़्त दाहिनी ओर कोचरी पक्षी 
बोलती मिल जाय या बाये तरफ तीतर बोलता नज़र आए या नीलकंठ पक्षी 
मिल जाये तो जिस उद्देश्य से यात्रा कि जा रही है ,वह अवश्य सिद्ध होगी या 
फलदायिनी होती है अर्थात किंचित भी संचय नहीं होता है ! 


अनेक योगो का वर्णन : 


१ उषा सोम दिति अनुराधा, बुद्धश्वानि गुरु ने मृगसिर । 

भौम शतभिषा मौत शोग है , शुक्रा ःखलेखा हस्त शनिचर ।। 

अर्थात सोमवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होव,रविवार को अनुराधा नक्षत्र, बुधवार 
को अश्वनी नक्षत्र , गुरुवार को मृगशिरा , मंगल होय शतभिषा नक्षत्र ,शुक्रवार 
को अश्लेषा और शनिवार को हस्त नक्षत्र हो तो मृत्युयोग होता है , अतः इन 
दिन और नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए! 

२ रवि ने हस्त पुख हो गुरु ने बुध अनुराध अश्वनी भौम । 

अमृतसिद्धि रेवती भृगु ने मंद रोहिणी मृगसिर सोम ।। 

अर्थात रविवार को हस्त नक्षत्र हो , गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, बुधवार को 
अनुराधा नक्षत्र हो,मंगलवार को अश्वनी नक्षत्र ,शुक्रवार को रेवती 

नक्षत्र .शनिवार रोहिणी नक्षत्र हो और सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो तो 
अमृतसिद्धि योग जाने, जो भी कार्य इस योग में किया जाता है वह बहुत ही 
फलदायिनी होते है ! 


३ पड़वा मूलक पांचा भरनी । आठें कृतिका नौमी रोहिणी ।। 
दशमी असलेखा सुन लो भैया । ये योग ज्वालामुखी कहिया ।। 
अर्थात पड़वा को मूलनक्षत्र ,पंचमी को भरनी नक्षत्र हो , 


अष्टमी को कृतिका , नवमी को रोहिणी नक्षत्र और दशमी को अश्लेषा नक्षत्र 
हो तो ये योग ज्वालामुखी योग होय,इनमे जन्मा जातक जीवित नहीं रहता या 
मृत्युतुल्य कष्ट भोगना पड़ता है! 


इस योग के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी द्रष्टव्य है :- 
जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गाँव, 

नारी पहने चूड़ियाँ, पुरुष विहीनी होय। 

बोवाई करे तो काटे नहीं, कुएँ उपजे न नीर।। 


अर्थात यदि इस ज्वालामुखी योग में, संतान का जन्म होता है तो वह जीवित 
नहीं बचेगा और यदि जमीन जायदाद बनाते है या लेते है तो जातक के लिए 

यह अरिष्ट होगा। यदि इस योग में किसी जातक का विवाह होता है तो उसके 
जीवन में मांगल्य सुख का आभाव होगा। 


यदि इस योग में कोई किसान खेतों में बीज बोता है तो फसल अच्छी नहीं 
होगी है। इस योग में यदि कुआँ, अथवा तालाब खोदा जाता है तो वह बहुत 
जल्द सूख जाता है। यदि इस योग में कोई रोग हो जाता है तो उसे ठीक होने 
बहुत वक्त लगेगा या ठीक नहीं भी होगा। ज्वालामुखी योग में यदि कोई 
व्यावसायिक समझौता किया जाता है तो वह बहुत जल्द ही टूट जाता है। 


मानौ मेष प्रथम सदा वृषभ दूसरी होय | 

मिथुन कर्क का क्रम बना सिंह पांचवीं सोय || 
सिंह पांचवी सोय कि कन्या षष्ठम जानौ | 

तुला औ वृश्चिक जोड़ राशि धनु नवम बखानौ || 
दसम मकर को मान कुम्भ एकादश ठानौ | 

अर्ध राशि जो होय उसी को होरा मानौ || 


राजा नवग्रह भास्कर रानी चन्द्र प्रमान | 

सेनापति अंगार है राजकुंवर बुध जान || 
राजकुंवर बुध जान शुक्र गुरु मंत्री होवै | 

दास शनिश्चर मान कुदृष्टी से सब रोवै || 

कवि प्रकाश निज ज्ञान शुभद पद नव ग्रह साजा | 
ग्रह पीड़ा जो होय दान करते सब राजा || 


पंचक ज्ञान 

अर्ध धनिष्ठा शतभिषा द्वै भाद्रपद प्रमान | 
रेवति साढ़े चार की पंचक संज्ञा मान || 
पंचक में त्याग 

दक्षिण दिशि की यात्रा नहिं करना शवदाह | 
छत चारपाई काष्ठ का रोको कार्य प्रवाह || 


गण्डमूल 
मघा अश्वनी रेवती आश्लेखा ज्येष्ठा मूल | 
षड नक्षत्र है मूल के जन्मत दे अति शूल || 


गण्डमूल नक्षत्र 


आश्लेखा जेष्ठा मूल की संज्ञा है अतिगंड | 

मघा अश्वनी रेवती को कहते उपगंड || 

ज्येष्ठा अंतिम आद्य मूल द्वै | घटी कहावै अभुक्त मूलमय | 
चरण अश्वनी प्रथम जन्म हो| पिता कष्ट या पिता मरण हो || 
दूसर तीसर चतुर्थ चरणा |सब सुख होय सर्व दुःख हरणा || 
ज्येष्ठा पूर्ण अरिष्ट बखाना [सकल कुटुम्ब कष्टमय माना || 
रेवति तीनि चरण सुखकारी |अंतिम चरण सर्व सुखहारी || 
आश्लेखा प्रथम चरण नहिं दोषा |अंतिम चरण हानि अरु रोषा || 
तीसर मातृ कष्टमय माना |चतुर्थ पिता अरिष्ट बखाना || 
अग्निवास 

शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रमाना |तिथि कर क्रम से करइ विधाना || 
वर्तमान तिथि तक गिनी जावै |पुनि संख्या में एक मिलावै || 
सूर्यवार से दिन कर गिनती [सबका जोडि करइ पुनि बिनती || 
जो संख्या जोड़े मिलि जाई | पुन:चार से भाग कराई || 

तीनी बचे तौ प्रथ्वि निवासा |सब विधि शुभ पृथ्वी हुतवासा || 
जो बच एक स्वर्ग में जानौ |प्राणनाश की ज्वाला मानौ || 


चन्द्रमा ज्ञान 
सन्मुख होइ जो चन्द्रमा सम्पति देइ अपार | 
दक्षिण में सुख सम्पदा का होता बिस्तार || 
पीछे से अति कष्ट दे बाये से धन नाश || 
सन्मुख सब बिधि होत है यात्रा क्लेश विनाश || 
चन्द्र वास 
मेष सिंह धनु पूरब करइ चन्द्रमा वास | 
कन्या वृषभ मकर में दक्षिण करइ निवास || 
तुला कुम्भ मिथुनादिक पश्चिम जाने जोग | 
वृश्चिक कर्क मीन में उतर कहइ सब लोग || 
यात्रा 
दिशाशूल ले जाओ बामे, राहु योगिनी पुट । 
सन्मुख लेवे चन्द्रमा, लावे लक्ष्मी लूट ।। 
विंशोत्तरी दशा 
सूर्य चन्द्र कुज राहु गुरु ,शनि बुध केतु शुक्र | 
विंशोत्तरी महादशा का है क्रमवार सुचक्र || 
सूर्य समय छे वर्ष बखाना | दशम वर्ष बिधु अवधि प्रमाना || 
सात वर्ष रह ग्रह अंगारा | वर्ष अठारह राहु विकारा || 


सोलह वर्ष ब्रह्ष्पति माना | उन्निश वर्ष शनिश्चर जाना || 
भार्गव दशा वर्ष रह बीशा |बिनय करउ श्रीपति जगदीशा || 
गोचर ग्रह ज्ञानम 

सूर्य मास एक भोगै राशी | चन्द्र सवा दो दिन पारिभाषी || 
मंगल डेढ़ माह को जाना | बुध कर सवा माह परमाना || 
तेरह मास भोग गुरुदेवा | मास एक जानहु शुक देवा || 
ढाई वर्ष शनिश्चर वासा | राहू केतु अठारह मासा || 


गोचर ग्रह फल समय ज्ञान 


आदौ पाँच दिवस रवि जानौ | अंतिम घडी तीनि शशि मानौ || 
आठ दिवस आदौ कुज माना | बुद्ध सदा रह एक समाना || 
मध्य मास दुइ गुरु फलदाई | बीच सात दिन शुक प्रभुताई || 
शनि प्रभाउ अंतिम षट मासा | राहु केतु अंतिम त्रय मासा || 


ग्रहों की अवस्था के अन्य विचार 
जो ग्रह निज नवांश होई | जागरूक कह तेहि सब कोई || 
शयन मित्र नवांश में जाना | शत्रु नीच में सुप्त बखाना || 


ग्रहों की तात्कालिक मित्रता व शत्रुता 

एकादश दद्वादश ,त्रय ,जानहु |द्वय ,दश ,चतुर्थ मित्र ही मानहु || 
पंचम ,अष्टम ,नवम बखाना | प्रथम षष्ठ सातवं रिपु माना || 
विशेष पूर्ण दृष्टि 

तीसरि दशम दृष्टि शनिदेवा |पंचम नवम दृष्टि गुरुदेवा || 

अष्टम चौथि द्रष्टि कुज जाना |मंगल गृह सेनापति माना || 

गृह द्रष्टि विचार 

तीसरि दसम दृष्टि चौथाई |पंचम नवम दृष्टि अधिआई | 

चौथे अष्टम दीख त्रिपादा |सप्तम देखहिं चारिउ पादा || 

सब गृह देखहिं एक समाना |विनय करौ श्रीपति भगवाना || 


सूर्य, चन्द्र, बुध व शुक्र की सप्तम्‌ दृष्टि को पूर्ण दृष्टि माना गया है अर्थात्‌ यह 
ग्रह जिस भाव में स्थित होंगे वहां से सप्तम्‌ भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। 
- शनि की सप्तम्‌ के अतिरिक्त तृतीय व दशम्‌ दृष्टि को पूर्ण दृष्टि माना गया है 
अर्थात्‌ शनि जिस भाव में स्थित हैं वहां से सप्तम्‌, तृतीय व दशम्‌ भाव पर 
अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। 


- मंगल की सप्तम्‌ के अतिरिक्त चतुर्थ व अष्टम्‌ दृष्टि को पूर्ण दृष्टि की मान्यता 
प्राप्त है अर्थात्‌ मंगल जिस भाव में स्थित हैं वहां से सप्तम्‌, चतुर्थ व अष्टम्‌ 
भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। 


- गुरू व राहु-केतु की सप्तम्‌ के अतिरिक्त पंचम्‌ व नवम्‌ दृष्टि को पूर्ण दृष्टि 


माना गया है अर्थात्‌ गुरू व राहु-केतु जिस भाव में स्थित हैं वहाँ से सप्तम्‌, 
पंचम्‌ व नवम्‌ भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। 


उच्च नीच गृह राशियाँ 

सूर्य मेष वृष चन्द्रमा ,मंगल मकरा उच्च | 
बुध कन्या गुरु कर्कट ,शुक्र मीन सर्वोच्च || 
शनि तुला राहू मिथुन ,केतु उच्च धनु जान | 
उच्च राशि से सातवें , सब गृह नीच प्रमान || 


ग्रह मैत्री विचार 

सूर्य मित्र कह शशि गुरु मंगल |बुध सम शनि शुक करहि अमंगल || 
चन्द्र मित्र बुध दिनकर अहहीं | मंगल शनि शुक गुरु सम लहहीं | 
भौम मित्र कह शशि गुरु दिनकर | बुद्ध शत्रु सम शुक्र शनिश्चर || 
बुद्ध मित्र रबि शुक्र बखाना| शनि गुरु कुज सम शशि रिपु माना || 
गुरु कर मित्र चन्द्र रबि भौमा | बुध शुक शत्रु शनिश्चर समा || 
भार्गव मित्र शनी बुध जानौ | कुज गुरु सम रवि शशि रिपु मानौ || 
रविसुत मित्र शुक्र अरु बुद्धा | गुरु सम रवि कुज विधु रह क्रुद्धा | 


राशि स्वामी निर्णय 

मेष भौम वृष भार्गव होई | मिथुनाधिप बुध कह सब कोई || 
कर्क चन्द्र सिंह दिनकर जानी | कन्या बिधुज बिधुंतुद मानी || 
तुला शुक्र वृश्चिक कुज जाना | धनु स्वामी गुरुदेव बखाना | 
मकर कुम्भ स्वामी शनिदेवा | मीनाधिप केतू गुरदेवा | 


ग्रहों का बलाबल 


काल बल 


जातक जन्म पाव जो रजनी | काल बली कुज चन्द्र अरु शनी || 
जो जातक जन्मै दिन मांही | सूर्य शुक्र बुध बली कहाहीं | 


स्थान बल 


स्व गृह उच्च मित्र ग्रह पड़ें जो निज द्रेश्काण | 
सो जानहु स्थान बल सब ग्रह केर प्रमाण | 


दिग्बल 
बुध गुरु लग्न सुहृद शुक्र शशि | सप्तम शनी दिग्बली कहायसि | 
दशम सूर्य कुज दिग्बल जाना | बन्दहु सब ग्रह का करी ध्याना || 


नैसर्गिक बल 
शनि से कुज ,कुज से बुध जाना |बुध से गुरु गुरु से शुक माना || 
शुक से चन्द्र ,चन्द्र से दिनकर | होहि नैसर्गिक बल उत्तरोत्तर || 


द्रगबल 
शुभ ग्रह द्रष्ट द्रग्बली कहावै |द्रष्टि पाइ ग्रह बल बढि जावै || 


चेष्टा बल 
मकर कुम्भ वृष मेष झष मिथुन राशि परमान | 
इनमें शशि संग ग्रह पड़ेंतो चेष्टा बल जान | 


ग्रहों की अवस्था के अन्य विचार 
जो ग्रह निज नवांश होई | जागरूक कह तेहि सब कोई || 
शयन मित्र नवांश में जाना | शत्रु नीच में सुप्त बखाना || 


तन्वादि संज्ञा 

तनु 

लग्न मूर्ति तनु उदय वपु आद्य कल्प अंग जानु | 
द्वादश संज्ञा लग्न की भली भांति पहिचानु || 


धन 
स्व कोष अर्थ कुटुम्ब धन ये पंचम धन भाव | 
ज्योतिष का सम्मान कर इष्ट देव को ध्याव || 


भ्राता 
सहज क्षात्र दुश्चिक्य बखाना |भ्रात्र भाव संज्ञा संज्ञाना || 


सुहृद 
अम्बा तूर्य हिबुक पाताला |सुह्दद यान वाहन गृह शाला || 


अम्बु नीर जल वाहन अहंहीं |द्वादश संज्ञा सुहृद की कहहीं || 


पुत्र 
तनय तनुज विद्या बुधि आत्मज |वाकू पुत्र को पंचम कह द्विज | 


रिपु 
रिपु द्वेषी वैरी क्षत कहहीं |चारिउ संज्ञा षष्ठ की अहहीं || 


स्त्री 
स्त्री स्मर काम मदन मद |द्यून अस्त जामित्र सप्त वद || 


प्रत्यु 
लयपद याम्य छिद्र अरु रंद्रा | आयु निधन कह कोविद वृंदा || 


धर्म 
गुरु तप मार्ग धर्म शुभ माना |पंचम भाव नवम के जाना || 


कर्म 
मेषुरण आज्ञास्पद कर्म मान व्यापार | 
व्योम नभस गगन मध्य तात दशम व्यवहार | 


आय 
आगम प्राप्ति आय त्रय भावा |एकादश की संज्ञा गावा || 
अंतिम प्रान्त्य रिश्फ़ ब्यय जानौ द्वादश भाव की संज्ञा मानौ || 


अन्य संज्ञाए 

प्रथम दशम चतुर्थ अरु सप्प्तम |मानहिं ज्योतिष कोविद केंद्र सम || 
चतुष्टय कंटक केंद्र हि मानौ |पंचम नवम त्रिकोण बखानौ || 
दूसर पंचम अष्टम जाना | एकादश को पणफर माना || 

द्वादश तीसर षष्ठ नवम | ज्योतिष संज्ञा है आपोक्लिम || 

नक्षत्र राशि 

अश्वनि भरणी कृती एक पद |मानहि मेष राशि ज्योतिषविद || 
कृतिका त्रय पद रोहिणि जानौ |मृगशिर आधा वृषभ बखानौ || 
मृगशिरार्धम आर्द्रा आवै [पुनरे त्रय पद मिथुन कहावै || 
अंतिम पाद पुनर्वसु जाना [पुष्यश्लेषा कर्कट माना || 

मघा और पूर्वा फाल्गुनी | उत्तर पाद सिंह कह गुनी || 
उत्तर फाल्गुन केर तीन पद | हस्त चित्रार्धम को कन्या वद || 
चित्रार्धम स्वाती को जाना | त्रिपद विशाषा तुला बखाना || 
विशाषा एक पाद अनुराधा | ज्येष्ठ पूर्ण वृश्चिक को साधा || 


मूल पूर्वा षाढ बखाना । षाढ उत्तरा पद धनु जाना || 
त्रय पद आवै षाढ उत्तरा |श्रवण धनिष्ठार्धम है मकरा || 
अर्ध धनिष्ठा शतभिष गावा | पूर्व भाद्रत्रय कुम्भ बतावा || 
पूर्व भाद्रपद एक पद, उत्तर भाद्र प्रमान | 

रेवति के चारो चरण ,मीन कहहि विद्वान्‌ || 

माघ बुध ने भैंस ब्यावे, सावण ब्यावे दिन में घोड़ी । 

ब्यावे गाय सिंह रा रवि में , गृहपति उमर थोड़ी ।। 


अर्थात- माघ महीने के बुधवार को यदि भैंस के बच्चा पैदा होता है तो और 
श्रावण के महीने में दिन में घोड़ी व्याति है एवं भादो के महीने में रविवार के 
दिन गाय व्याति है । यदि ऐसा संजोग बने तो समझना चाहिए अवश्यमेव गृह 
मालिक मर जाता है। 


विचार 


[: सामान्यता: प्रश्न कुण्डली की आयु वार्षिक मानी गई है। प्रश्न कुण्डली में 
लग्न समय निश्चित होता है। 


[प्रश्न कुण्डली किस प्रकार काम करती है 


प्रश्न कुण्डली में कार्य भाव और कार्येश की भूमिका अहम होती है। कार्य से 
यहां अर्थ उस विचार या इच्छा से है जिसके लिये प्रश्न कुण्डली का निर्माण 


किया गया है। जैसे: अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि क्या वह यात्रा 
करेगा. तो इस स्थिति में कार्यभाव तूतीय भाव हो गया। अब कार्येश को 
समझते है, कार्येश से अभिप्राय कुण्डली के उस भाव से है। जिससे संबन्धित 
प्रश्न किया गया है। इस प्रश्न में यात्रा के विषय में कहा गया है तो तूतीय भाव 
का स्वामी कार्येश हो गया। इस प्रकार प्रश्न कुण्डली में कार्य भाव और कार्येश 
का संबन्ध प्रश्न की सफलता दर्शाता है। इसी तरह प्रश्न कुण्डली में लग्न भाव 
सदैव प्रश्न कर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव वह व्यक्ति या विषय 
वस्तु है, जिससे संबन्धित प्रश्न किया गया है। उस व्यक्ति की स्थिति को 
समझने के लिये सांतवें घर का विश्लेषण किया जाता है। 


: प्रश्न कुण्डली से व्यक्ति की चिन्ता की जानकारी प्राप्त करना 


प्रश्न कर्ता की चिन्ताओं की जानकारी चन्द्रमा से देखी जा सकती है। प्रश्न 
कुण्डली में लग्न भाव में बली चन्द्र की स्थिति निवास चिन्ता, दूसरे भाव में 
धन, तीसरे भाव में घर से दूर रहने की चिन्ता, चौथे भाव में मकान/ पानी से 
संबधित परेशानी, पांचवे भाव में संतान, छठे भाव में ऋण, सांतवेंभाव में 
विवाह या साझेदारी, आंठवें भाव में पैतृक संम्पति में या अप्रयाशित लाभ, 
नवम भाव में चन्द्र लम्बी दूरी की यात्रा, दशम भाव में आजीविका, एकादश 
भाव में आय वृद्धि / पदोन्नति, द्वादश भाव में बली चन्द्र विदेश यात्रा से जुडी 
चिन्ताएं होने का संकेत देता है। 


[श्रेष्ठ दिन : दिन और रात में दिन श्रेष्ठ है। 
श्रेष्ठ मुहूर्त : दिन-रात के 30 मुहुतों में ब्रह्म मुहूर्त ही श्रेष्ठ है। 
श्रेष्ठ वार सात वारो में रवि, मंगल और गुरु श्रेष्ठ है। 


चौघड़िया : शुभ चौघड़िया श्रेष्ठ है जिसका स्वामी गुरु है। अमृत का चंद्रमा 
और लाभ का बुध है। 


श्रेष्ठ पक्ष : कृष्ण और शुक्ल पक्षों के दो मास में शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ एकादशी : प्रत्येक वर्ष चौबीस और अधिकमास हो तो 26 एकादशियां 
होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशियों को श्रेष्ठ माना है। उनमें भी 
इसमें कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी श्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ माह : मासों में चैत्र, वैशाख, कार्तिक, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्चिनी, मार्गशीर्ष, 
माघ, फाल्गुन श्रेष्ठ माने गए हैं उनमें भी चैत्र और कार्तिक सर्वश्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ पंचमी : प्रत्येक माह में पंचमी आती है उसमें माघ माह के शुक्ल पक्ष की 
बसंत पंचमी श्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ अयन : दक्षिणायन और उत्तरायण मिलाकर एक वर्ष माना गया है। इसमें 
उत्तरायण श्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ संक्रांति सूर्य की 2 संक्रांतियों में मकर संक्रांति ही श्रेष्ठ है। 
श्रेष्ठ क्र तु: छह ऋतुओं में वसंत और शरद ऋतु ही श्रेष्ठ है। 


श्रेष्ठ नक्षत्र : नक्षत्र 27 होते हैं उनमें कार्तिक मास में पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र 
श्रेष्ठ है। इसके अलावा अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती 
नक्षत्र शुभ माने गए हैं। 


. पंचकों में ये कार्य निषेध माने गए हैं- श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तरा भाद्रप्रद तथा रेवती नक्षत्रों में पड़ने वाले पंचकों में दक्षिण की यात्रा, 
मकान निर्माण, मकान छत डालना, पलंग खरीदना-बनवाना, लकड़ी और 
घास का संग्रह करना, रस्सी कसना और अन्य मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। 
किसी का पंचकों में मरण होने से पंचकों की विधिपूर्वक शांति अवश्य 
करवानी चाहिए। 


2. बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पातकारी भी माने 
गए है। ऐसे में शुभ कार्यों से बचना चाहिए। जैसे विवाह करना, मकान 
खरीदना, गृह प्रवेश आदि। रवि तथा गुरु पुष्य योग सर्वार्थ सिद्धिकारक माना 
गया है। 


3. रविवार, मंगलवार, संक्राति का दिन, वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर 
योग, हस्त नक्षत्र में लिया गया ऋण कभी नहीं चुकाया जाता। अंत: उक्त दिन 
में ऋण का लेना-देना भी निषेध माना गया है। 


संदर्भ : मुहूर्त ग्रं थ 


श्रीगुरु पूर्णिमा महोत्सव (गुरुस्थान.मलुकपीठ वंशीवट वृन्दावन, मथुरा) 
मो.८७६९६१९६५५ बालशुक श्रीराधे 


आप सबके सेवार्थ :- मूल्य सब को बौद्ध करवाएं 


